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लेखक की सम्पादना में श्री ब्रजमोहन द्वारा मूल बंगला से 





इस पुस्तक का समस्त स्वेत्व थ्रानन्द मार्ग / प्रचारक संघ की केन्द्रीय 
संस्था को उपहार दिया । 


पे 
जमालपुर 2! --लेखक 
दिनाडु--१ १-६-५७ हे 


सहोदरा बिजली 
दीत्र दिनों की स्नेह-ममता का बन्धन छिन्न कर -अल्प- डी 
उम्र में जो चली गई है। 
उसी की सरुम्ृति मैं-- 
पर 28 ६ बड़दा ? 


७608 ++४्ि85.. 0. 50 
मूल्य --४० पेंसे 


प्रथम संस्करण --मई १६५६ 

द्वितीय संस्करण --भाद्र पूर्णिमा १६६४ (२१-६-६४ ) 

तृतीय संस्करण --अग्रहययण पूर्णिमा १६६५ 

प्रकाशक्रः-- ] 
आचार्य श्रीपति 
प्रकाशन संचालक ( ?िफ्ञ08४0०ा 'ध्चा92०7 ) 
ग्रानन्द-मार्ग प्रचारक संध्र , 
आनन्द नगर, 

पो०--बागलता, 


जिज्ञा-पुरुलिया ( पश्चिम बंगाल ) 


मुदक --आनन्द प्रेस, आनन्द नगर 
पो >--बागलता, 
जि०--पुरुलिया ( प० बं० ) 


तत्त्व कोमुदी 


प्रश्न -- १ अणुचेतन्य श्रणुमानस: -को-किस- तरह अभावरित 
करता है ? । 
उत्तर -- क्रिया या वस्तु की अ्रस्तित्व-सिद्धि साह्तित्व के . ऊपर 
निर्भररील है । अणुमानस की सर्व प्रकार की चेष्टाएँ तथा अस्तित्व 
अ्रगुचेतन्यरूपी श्रात्मिक सात्षित्व में ही सिद्ध दोता हे. इसको. छोड़ कर 
चिति शक्ति रूररी पुरुष ( आ्रात्मा ) अपने. . जीव्ात्मारूप  प्रतिफलन क्के 
माध्यम से मन को सूकछ्म की ओर सर्त्रदा ले चलने क्री प्रेरणा देता रदता 
है। अणुचेतन्य प्रेरणा का.उत्स नहीं होने पर भी आपातदृष्टि से ब्राह्मी- 
पेरणा उसी के माध्यम से काम करती रहती है । यद्द प्रेरणाशक्ति विद्या- 
प्रकृति के साथ सदादिभाव से सम्बन्धित... रहकर द्राह्मी कल्पना के 
प्रतिसंचरात्मक _ धाराप्रवाह से. अणुमानस को व्यापकता. के...पथ 
से --- विक्राप्त के पथ से ले चल रही है । 

प्रश्न. --- २. जीवपड्ु. ( /2/000/|887).) -. की चेतना आर 
स।नवीय चेतना में पाथक्य कहाँ है ! 

उत्तर-- देहनिर्माता' , प्रत्येक. कोश, ही एक-एक जीवित: याणी 
हे। इनमें से प्रत्येक को द्वी स्वतन्त्र मन है. , यद्यपि ये मन, अत्यन्त 
अनग्रसर अवस्था में रहते हैं। इन जीवपड्कीय मनों के ऊपर पुरुष-सत्ता 
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के. प्रतिफलन के फन्नश्वख्य प्रत्येक में श्रणुपुरुप या जीवात्मभाव को सृष्टि 
हुई है | ब्रह्ममन की प्रतिसंचरात्मिका गति के केतस्वरूप यह जीवपड्कीय 
मनसमूह भी धीरे धीरे उन्नत अवस्था प्राप्त करेगा --उन्‍्नत-जीव-मौनस 
में रूपान्तरित होगा । चालूकणों के अस्फुट मन स्फुट होते-होते जीब- 
पह्लीय मन के स्तर में आकर रुक नहीं जाते , क्योंकि प्रतिसंचरात्मिका 
गति की निन्ृत्ति वहाँ नहीं होती । आगे चलते चलते वह एक दिंन 
मनुष्य के मन के भाव को परिग्रहद करता है और , साथ ही 
साथ एक मानवीय आधार पाता हैं। अतः मानवौय आधार 
की मानससत्ता उक्त आधार सृष्टिकारी जीवपडू समूह की मानस- 
सत्ताओों के सामूहिक भाव नहीं, बल्कि वह रवय॑ एक स्वतन्त्र सत्ता 
है , स्वयं भी एक अ्रुमानस हैं। अगर वह सर्मष्टि जीव- 
कड्लीय मानस होता , तव उनकों अणुमानस नहीं कहा जा सकता | अनभ्न- 
सर जीवपड्ों के मिलित मन के द्वारा उन्‍नत मनुष्य के मन का काय 
करना सम्भव नहीं क्योंकि उनमें हरएक के बीच पुरुष के ऊपर प्रकृति का 
प्रभाव श्रत्यन्त अधिक है , इसलिये उनको मिलित देह में भी पुरुष 
के ऊपर प्रकृति का प्रभाव अत्यन्त अधिक ही रह जाता है । इस तंरह के 
समष्टि मन के लिये धारणा करना या स्वतंत्र बुद्धि में प्रतिष्ठित होना 
ब्रलकुल सम्भव नहीं 

 अश्न-- ३ चित्तवाठ ( पते 80 ) और ओआकाशभूत 


(#क्तक्ल या 79007 या अनुरूप वस्तु ) में वस्तुगत - क्यो-कोई 
भेद है ! अगर है तो क्यों है हि का 2 222" 


9॥॥ छज्रांणाओों 
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उत्तर --नहीं, वम्तुगत कोई भेद नहीं है | दोनों ही चैतन्यघात 
से निर्मित हुए हैं| वास्तव्र. में जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं ->सत्र .. कुछ 
चैतन्य है । तब हाँ , प्रकृति की बन्धनीशक्ति के प्रभाव के तारतम्य के 
कारश यह पुरुष हीं कहीं स्थूल॒ पंचभूत रूप में कहीं सूक्षम मानसभाव में 
ओर करी कारणात्मा भाव में प्रतिमात होते हैं। पश्चमूत के ऊपर प्रकृति 
का जितना प्रभाव है. उससे जहाँ पर प्रभाव की मात्रा अपेक्षाकृत कुछ 
कम है , पुरुप की उसी अवस्था का नाम चित्तवात॒ है । 


प्रश्न --४ शड्डर के मायावाद में भाव- और वस्तु, इन दोनों का 
स्थाने क्या हे ? 


उत्तर-- शड़ूर ने वस्तु॒वादियों की तरह उत्साह लेकर विभिन्‍्त 
मतवादों का खण्डन करने की चेष्ठा की थी । बौद्ध विज्ञानबाद को 
पराश्त करने के समय भी उनकी भूमिका कुछ-कुछ वस्वुवादियों के 
के समान ही थी | कारण , बौद्ध विज्ञानवाद (विज्ञान का श्रर्थ यहाँ 
( 80067०४ नहीं मानस-चेतना है ) समूर्ण रूप. से भाववाद 
( [088॥87 ) था, किन्तु इसी... भाववाद को: परास्त . करते-करते 
आखिर तक वे स्वयं चय्म भाववादी हो गए थे। वबस्तुतान्त्रिक जग़त्‌ 
उनके मतानुसार मिथ्या है । ऐसा ही नहीं , - वस्त्‌ मानसिक सडुत्प और 
विकल्प भी मिथ्या है | सत्य केवल निंगुण-त्रह्म है। यहाँ पर उनकी 
अवैश्या सुकरात , हेगेल, वर्कले , इमेंनुअलकाएट आदि विभिन्‍न प्रारद्वात्य 
दांश॑निकों के समान ही थी अर्थात्‌ भाववाद का खए्डन करने के लिए 
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वे स्वयं ही भांववादी हो गए. थे। मतवादों के दृष्टिकोण से. उनसे ८ 
पाश्चात्य अ्भिज्ञतावाद ( कगाएफञाए0० - ०ाांसंडा0) के साथ कुछ 
समानता प्रतीत होती है , किन्तु शक्कर इनते भी एकदम आगे बड़ गऐ 
थे अर्थात्‌ मानस अनुभूति भी उनके लिये मिथ्या तथा जड़ भी मिथ्या है। 


जड़ ओर मानस अनुभूति के ऊर्ध्व में शक्कर का. जो ॥7]80९४ 
(संद्धातु ) है. , वह ब्रह्म सिर्फ निगु ण्‌ पुरुष है | उनकी प्रकृति या माया 
भी चरम सत्य के रूप में स्वीकृत नहीं हैं। सब से मजे की बात यह 
है कि जो माया मिथ्यास्वभावा है, जो माया अ्रनिवंचनीया है , उसी 
माया को अब्टन-ब्रट्न-पटीयसी के रूप में मान कर शड्भूर को आगे 
चलना पड़ा था | 

अश्नर-४ पुरुषोत्तम में प्रकृति का प्रभाव क्या है ? पुरुषोत्तम और 
निगु ण्‌- ब्रह्म में भेद कहाँ है? 

उत्तर --- सगुण-ब्रह्म का प्राण केन्द्र या न्यूक्लियत ही पुरुषोत्तम 
रूप में अभिदित है। जहाँ पुरुष है, वहीं उनके आश्रित प्रकृति है। 
पुरुप्रोत्तम प्रकृति - संयुक्त होने पर भी प्रकृति के प्रभावाधीन नहीं हैं। 
किन्तु संगुण-त्रह्म का व्यक्त भाव थक्ृति के प्रभावाधीन उनको 
संचरात्किका एवं ग्रतिंसंचरात्मिका क्रिया में विध्रत है । इस पुरुषोत्तम 
में पुरुष की प्रधानता रहने के कारण यह अवश्य ही निगु ण॒प्दूवाच्य 
है। किन्तु खूब सूक्म विचार करने पर इनको निगुण-अह् झाना लेना 
भी ठीक नहीं है। कारण, व्यक्त जगत्‌ के समान ये गुणोवीना॥ बा 
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गुणरूष्ट नहीं होने पर भी गुणाधीन जगत्‌ के साथ साक्षत्व के सम्बंध 
में आबद्ध होने के कारण गुण के साथ इनका सम्पक रहता है | इसलिये 
इनको हम गुणाघधीश कह सकते हैं। अ्रतः पुरुषोत्तम विशुद्ध ऋवकत्प 
निगु ण-ह्रह्म नहीं हो सकते | निगु ण-हह्म में साक्षित्व का. अपवाद भी 
नहीं है. | इसलिये वह गुणातीत सत्ता है । 
प्रश्न--5 मनुष्य वस्तु भोग किस. तरह कस्ता है ? मूल- वस्तु 
का, उसकी छाया का अथवा उसकी छाया को छाया का भोग करता है । 
उत्तर-- यह पांचभौतिक जगत्‌ अ्रणुमानस के लिए पूर्णतः 
सत्य है और इस पांचभौतिक देह के लिए पात्रभौतिक जगत्‌ का भोग्य 
वस्तु - समूह भी पूर्णतया सत्य है । इसे श्रस्वीकार करने से पांचभौतिक 
देह का अस्तित्व नहीं रह जाता है । किन्त अ्रणुमानत इस पॉभौतिक 
जगत्‌ की ठीक भौतिक सत्ता के रूप में भौग नहीं करता है। वह 
भोग करता हैं -: शञानेन्द्रिय तथा स्नायुझ्हीत उसके तन्मात्र समूह 
अथवा कमे'न्द्रिय तथा स्नायुव्यक्त तन्मात्र रुमृह का। इस दृश्कोणु 
झिंकरीं जे सर्कता हैं कि मनुष्य का मर्न मूल वस्से की भोग नहीं कर 
उसकी छायासत्ता का भोग करता हैं | 4 
. _पांचभोतिक जगत्‌ £रुझीव या »झुमानस के लिए साय रूप में 
प्रतीत होने पर भी तथा एंक ही उपाय से निर्मित उसकी पाथ्मीतिक 
देह को अस्तित्व-रक्ता के लिए. अत्यावश्यक होने पर भो वख्छुतः वाह 
भौतिक जगंत्‌ >ह्ममानंस का कल्वनामात्र हैं। छरु के लिए. बह मिश्या 


जी 


नहीं होने पर भी ब्रह्म के लिए यह मिथ्या है -- स्वसृष्ट कल्पनीमात्र 
है। उनके लिये यह जगत्‌ एक छाया सत्ता के सिवा और कुछ नहीं 
है। पूर्व श्रनुच्छेद में कद्दा गया है कि. जीव पांचभौतिक जगत्‌ “की 
छात्रा का उपभोग करता है। यहाँ देखा जाता हैं कि यह पांचभौतिक 
जगत्‌ ब्रह्ममानस का छायामात्र हैं। इसलिए जीवमानस जो भोग 
करता है, ब्रह्ममानस के विचार से देखने पर वह मूल वस्तु तो है ही नहीं, 
उसकी छाया भी नहीं--छाया की छाया हैं । 

प्रशन--७ सगुण-हा क्या कालातीत सत्ता हैं अथवा उनको 
अन॑न्त कालव्यापी कहेंगे ? 

उत्तर--सगुण ब्रह्म गुणातीत नहीं हैं -- वे गुणाधीश हैं । इसलिए 
उन्हें देशातीत, काल्ातीत शोर पात्रातीत न कह कर देशाधीश, कोला- 
धोश और पात्राधीश कहना ही श्रधिकतर थुक्ति सद्गत है। चेतन्य . में 
जिस प्राकृत शक्ति के प्रभाव से देश, काल ओर पात्र रूपी आपेक्तिक 
तच्व्-समूह का उद्भव हुआ है, सगुण ब्रह्म की विराट देह में वही 
प्राकृत-शक्ति क्रियाशीला है | जीवों के समान ये गुझों के अधीन. नहीं 
रहने पर भी गुणों से सम्पर्कित हैं। अ्रतः उनको अनन्त काछव्यापी 
कहना ही अ्रत्िक उपयुक्त है अर्थात्‌ जो काल उनमें स्थित हैं वह उसकी 
(काल की) दीर्घता के कारण परिमाप के बाहर हे । 


प्रश्न--८ देहान्त के पश्चात्‌ जीवों के लिए संस्कारानुसार-खाधार 
संग्रह करना किस तरह संभव है ? यदि कहा जाब कि यह काम प्रकृति 
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के रजोगुण का है तो भी यह प्रश्न रह जातो हैं कि अन्ध रजोगुण कें 
लिए उपयुक्त आधार खोज निकालना क्या सम्भव है ! 

उत्तर-- यह आधार निर्वाचन करना रजोगुण का ही काम है, 
किन्तु यह रजोगुण तों सगुण-त्क्म निरपेक्ष नहीं है अर्थात यह रजोगुण तो 
ब्रह्ममानस के अहंतत््व की बन्धनी शक्ति है। अतः रजोगुण आधार 
संग्रह कर देता है -- कहने का श्रर्थ हुआ. ब्रह्ममानस रंजोंगुणी शक्ति 
की सहायता से आधार संग्रह कर देता हैं। यह आधार निर्वाचक कोई 
जड़ शक्ति नहीं है -- यह पुरुषोत्तम तथा अन्ञरपुरुष का साक्ित्वसम्पृक्त 
सर्वज्ञ सूमा मानस हैं । ! 

प्रश्न -- ६ संस्कार का नाश यदि निर्बास पदवाच्य हैं तब अनात्म- 
वाँदियों का निर्वाण-लाभ, मुक्ति या मोक्न पदंबाच्य क्या हो सकता हैं? 

उत्तर -संस्कार के नाश में मानस-सत्ता का. श्रेस्तित्क नस्योत्‌. दो 
जाता है । मुक्ति शब्द का श्रर्थ बन्धन से परित्राण पाना हैं। मोज्न 
कामावार्थ भी वैसा ही है श्रथात्‌ जिप्रव के साक्ित्व से अव्यहंति 
पानों ही मोक्ष है | सं कार के नाश से मंने ज्याँ पर नस्‍्यात हों गया 
है, बहाँ जो अ्रनात्मवादी हैं, उनकी कोई सत्ता शेष नहीं रहने के 
कारण मुक्ति क्रिसकी होगी और मोक्षपद कोन लाम करेंगा! निवाण 
का: अर्थ बुत जाना या अ्रश्तित्व नाश होनाँ हुआ। तब वह ती 
ध्यूंस की हीकए उसाधनो हुई। वहेँ साधना: मनुष्य को वास्तविकता 
से ब्रिमुख कर एक हताशमनोभाव से युक्त करः क्लीव बना देगी ]-सह 
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साधना पौरूुष की साथना नहीं है । 

प्रश्न १ ०--जीवात्मा और परमात्मा में सत्तागत क्या कोई प्रमेद है ! 
_< उत्तर--जीवात्मा और परमात्मा -तत्वतः एक: छी-वस्तु होने पर 
भी उनमें उपाधिगत भेद है | उपाधि का सीमितत्व ही. जीवात्ममाव 
नाम से प्रसिद्ध है.। यही सीधित उप्राधित्व की सामग्रिकता ही (अ्रन त दी) 
परमात्म पदवाच्य है.। अ्रणुमानत के ऊपर परमात्मभाव: की; प्रतिफलित 
सत्ता भी दार्शनिक भाया मेँ जोत्रात्मा के नाम - से अभिहितः होती 5 है | 
उम्रको अरु॒-अक्षर कहना दी- अधिकतर युक्तिसंगत है - ग्रह: अरुभ्रक्षर 
मानस-भूमि की व्यापकता भेद के कारण जिमिन्न प्रकार सेःपरसात्मा और 
परमपुरुप का भाव ग्रदरणु करता है । 

तात्व्रिक विचार से यह अरुश्रक्षर ओर जीवात्मा- के बीच -जो भी 
भेद क्‍यों न रहे, कायतः वे अभिन्न हैं। श्रतः अ्रणुअ्रक्षर के लिए जीवात्मा 
शउद आसानी से व्यवहार किया जा सकता है | 

साधना के द्वारा. साधक अपनी. .विप्रयग्त व्यापकता; अर्जन- करने 
के साथ साथ अपने जीवात्म भाव को परमात्म भाव में प्रतिष्ठित कर्ता 
रहता है । ह 

प्रश्न--११ मन का धातु ( चित्त धातु ) और इस पाठ्भोतिक 
धातु में क्या कोई सत्तागत भेद है? 

: उत्तर-- नहीं, कोई मेद नहीं है । दोनों ही चेतन्य के, अकेंद़िए 
बद्ध रूप हैं। इनमें अन्तर यह है कि चेतन्य धातु के ऊपर पकति का 
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वन्धन ज़िस मात्रा में पड़ने के कारण मन का उद्धव होता है, बन्धन 
की मात्रा उसकी श्रपेज्ञा अधिक होने से श्राक्ाश भूत सष्ट होता है 
और इसी प्रकार बन्‍्धन कीं मात्रा वृद्धि के साथ-साथ यथाक्रम से 
मरुत, तेजः, जल और प्रथिवी तत्वों का उद्धव होता है। वाष्प, 
जल और बफ में जिस प्रकार कोई सत्तागत पार्थक्य नहीं है, केवल 
प्राकृत-बन्धन का ही पार्थक्य है, पारमार्थिक बिचार से जागतिक 
तथा अतिजाग्रतिक वस्तुओं में पार्थक्य ठीक उतना ही है। सब कुछ 
एक ही चैंतन्य धातु से बना हैं 
एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत आकाशद्वायुः । 
वायोरग्निरग्नेरापः अद्भ्यां प्थित्री ॥  ( श्रुत्ति ) 

प्रश्न--१२ मनुष्यों में जो स्वाधीनता हैं, वह पूर्ण स्वाधीनता 
है श्रथवा [007र70॥ 8/७&008 (डोमिनियन स्टेट्स) जैसी कुछ हे | 

उत्तर -+ इसको पूरं स्वाधीनता नहीं कह सकते। इसका कारण 
यह है. कि उसको प्रत्येक क्षण ही पस्मात्मा तथा भूमामानस की कृपा 
के ऊपर निर्भर होकर रदना पड़ता है। एक सीमित क्षेत्र में उनको 
छुटपटाहट है, चाहे वह अच्छे कामों के लिये हो या बुरे कामों: 
के लिए.। परमात्ममाव के साथ आत्मभाव के एकत्व साधन: को 
छोड़कर पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति असम्भव है । 

प्रश्न--१३ जो यह कहते हैं कि श्रविद्या ही सुख-दुःख का 
मूलभूत कारण है और साधना द्वारा जीव अविद्या से मुक्त हो _ सकता 
है , ऐसी अवस्था में जो मुक्त होता है , वह कौन है १-० “- 
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. उत्तर--अणुमानस मुक्त होता है बह बिराट मानसिकता प्रात करता 
है । इस विराट मानस-तत््व के साक्ञी पुरुषोत्तम को जोः नहीं मानते 
हैं, उनके लिए मुक्ति की बातें -ही अर्थ हीन- हैं। - जीवात्मा मोक्ष 
लाभ करता है | -जो उस निगुण-त्रह्म-को नहीं मानते , उनके लिये मोक्ष 
की बात करना ही अर्थहीन है । 

नाश्तिकवादियों के लिये लिये मुक्ति ,+ केबल्य अथवा इसी अर्थ में 
व्यवहृत निर्वाण या महानिर्वाणु शब्द बिलकुल अनुपयुक्त है। 
प्रश्न--१४ सगुणु-अह्म काल के ल्टा हैं--क्या यह कहना उपयुक्त 
हें? ४ के ; ने 
उत्तर-- सगुण-ब्रह्म / की: कल्पनाधारा: से ही देश-काल-पात्रादि 
आपेक्षिक तत्व .समूह का उद्भव होता है। . इसलिए. उनको काल 
स्रष्टा अवश्य -ही कहा जा सकता है। 
: प्रश्न--१५ समष्टि चेतन्य का विषयभाव एक है या अनेक ! 
ः उत्तर *+- बहु समवांय से सुड्ट “एक? हीं संमष्टिचैतन्य का 
विषय है | इस बहु को प्रत्येक सत्ता ही अपना अपना बोध्य या अबोध्य 
अ्रणुभाव लेकर चल रही है। यही आ्राग चलने की सांमग्रिकता ही 
ब्रह्ममानंस में “ हमारी एक कल्पना ? रूप में दिखलाई देती है। ब्रह्म- 
- चैतन्य अपक्षुपात भाव से संत्रों का साह्षित्व साथ लेकर है| । 


: प्रेईंने --१६ क्या एक वृक्त में आत्मा की संख्या एकाधिक हहो 
. जिगर -्यि 
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उत्तर-आ्रात्मा अर्थात्‌ जीवात्मा एक-एक स्फुट , अद्ध स्फुट या 
श्रस्कुद मन को साक्ञी-सत्ता हैं । वृत्ञदेह बहुकोशिक वस्तु है। इसलिये 
समष्टिगत भाव में उसका स्कुट या अद्ध स्कुट मन के साक्षी रूप में जिम 
प्रकार एक ही डीवात्मा रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक कोश 
के लिए एक-एक अद्ध स्कुट जीवात्मा भी रूता है अर्थात्‌ एक वृक्ष 
में बहुत जीवात्माओं का साक्षित्व सम्भव हे। उसी प्रकार एक ही 
मनुष्यदेह में या जीवदेह में उसका जैव या मानविक जीवात्माओं के 
अलावे कोशगत भाव से अजल्न-संख्यक जीवात्माएँ हैं। 


प्रश्न--१७ जड़ और चेतन में अन्तर कहाँ हे ? 


उत्तर--हमलोगों .ने जिसको साधारणतः जड़ समक रखा , 
वह चैतन्य का ही प्रकृतिबद्ध पांचभौतिक रूप मात्र है .जटिलतर जड़ देह 
ब्ह्म-मन के द्वारा प्रत्येक रूप से नियन्त्रित नहीं होती , ब्रह्ममानस का 
अरुकेन्द्र श्र्थात्‌ अरणुमानस के द्वारा नियन्त्रित होता है। यह अखु- 
मानस जड़ की ही प्रतिसंचरकालीन अ्रपेज्ञाकृत सूक्म अवस्था हे , जिस 
श्रवस्था में जड़ की तुलना में तमः प्रकृति का प्रभाव कुछ कम हे। 
तब देखा जाता है कि यह अरुमानस वास्तव में चैतन्य की प्रकृतिबद्ध 
अवस्था का एक विशेष मान मात्र हैं। इसी अणुमानस के ऊपर 
परमात्म-तत्त्व का प्रतिफलन ही जीवात्मा नाम. से प्रसिद्ध हैं। अतएब 
वह भी चैतन्य को छोड़कर और कुछ नहीं है। चैतन्य, मन या जे तीनों 
ही एक धातु से निर्मित हैं। उनमें केवल बन्धनी-शक्ति के. प्रभाव 
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सम्प्रयोग की मात्रा का अन्तर है | 

प्रश्न--१८ मूत्तिपूजा क्‍यों दोषावह है ? 

उत्तर--हम युक्तियों द्वारा जानते हैं कि ब्रह्म अनादि और अन॑न्त 
हैं। उनको सादि , सान्‍्त कहकर थोषणा करने का अर्थ क्या इसका 
अपवाद नहीं १ दूसरी बात यह है. क्रि मूत्ति सम्पूर्ण भाव से मनुष्य 
की कपोल-कल्पना हैं। वांसस्‍्तब जगत्‌ में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं 
था या नहों हैं। यह कपोल-कल्पित सत्ता चेतमंजीव मनुष्य की मुक्ति 
का कारण किस तरद् हो सकेगी ? तीसरो बात यह हे मृत्तिकां , शिलां , 
या काष्ठ निर्मित मूत्तियाँ बहिस्थः तथा पांचमौतिक उपादानों से -सष्ट हैं । 
बहिसथः रुथूल पांच भौतिक सत्ता का चिन्तन मनुष्य को जड़त्व की और 
त्ते जायगा। गुणातीत पुरुषसत्ता की ओर वह मनुष्य को किसो 
तरह नहीं ले जा सकता | 

प्रशन--१६ यदि कोई कहे प्रकृति ही एकमात्र तत्त्व है क्या उसकी 
यद्द उक्ति युक्ति सक्नत है! 

उत्तर-- नहीं ! प्रकृति का श्रर्थ प्रकार सजनी शक्ति है। 
किन्तु जिस मूल धाठ से “प्रकार? तेयारी होगा, वह मूल धातु तो 
प्रकृति नहीं है। उसी मूल धाठु के ऊपर प्राकृत शक्ति के प्रमाव के 
फंलध्वरूप वस्तुओं की सृष्टि हो रही हैं और प्राकृत प्रभाव के तारतम्य 
के कारण वंस्तु-बस्तु में भेद दिखलाई देता है। कर्म की सिदि...जिंस 
साक्तित्व में है, वह साह्तित्व भाव भी प्रकृति का नहीं है.॥ अतः 


बा 


ब्रा 


हक 


प्रकृति किसी भी हालत में एकमात्र तत्व नहीं हो सकती है । 

प्रश्न--२० पुरुष शब्द का अर्थ क्या है ! 

उत्तर-- “ पुरे शेते यः सः पुरुषः” अर्थात्‌ जो देहपुर में 
निष्किय अवस्था में केवल सांक्षिभाव में शायित रहते हैं--वें ही पुदष है ।.' 

प्रश्न--२१ सगुण-्रह्म में क्या अस्तित्व ब्रोध है? यदि वह हद 
तो उसका प्रमाण क्या है ! 

उत्तर-- कल्पनाधारा के द्वारा जो विश्व की रचना कर रहे हैं, 
उनमें अ्रस्तित्व बोध रहेगा हो। कारण अ्रस्तित्व बोध कल्पना धारा 
का पूर्ववर्ती स्तर तथा आधारमभूमि है । 

प्रश्न--२२ भूत-भविष्यत्‌ तथा वर्तमान का बोध क्या जीव 
सगुणब्रह्म और निगु णुत्रहझ्म इन तीनों में ही है ! | 

उत्तर--- श्रपनी वाह्मिक सत्ता की स्थिति, - गति प्रश्नति की. भित्ति 
में ही काल तथा विभिन्न आपेक्तिक सत्ताओं का बोध जोवों .में ह्योता 
है और इन-बोधों के प्रधान कारण के रूप में उनकी स्थूल इन्द्रियाँ 
रद जाती हैं। अ्रतः सीमित जीवों में देश-कालादि का बोध रहना 
सम्भव है और वह है. भी |... किन्ठ॒ ब्रह्म के बाहर कुछ नहीं रहने के 
कारण कुछ ग्रहण-बर्जन के लिए. उनकी कोई इन्द्रियाँ भी नहीं ढैं। 
जोव के लिए जो >ैशिक कालिक या पात्रिक सत्ता- है, अह्ष के लिए 
बढ सम्पूर्णतवा आभ्यन्तरी सत्ता हैं। इसलिए सगुशत्रह्म को  देशा्वीश, 
पात्राधीश और कालाघीश कह सकते हैं। जीवों के लिए वे देश-काल 
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पात्रादि आपेक्षिक तत्वों के भी द्रष्टा और सट्टा रूप में यद्रपि रह जाते 
हैं, परनठ वे स्वयं उन तत्वों के श्रधीन नहीं हैं। मगर-तत्त्व-समृह 
क्या है, वह उन्हें मालूम हे | « निगुर्णब्रह्म में वस्तु लिस्तभाव कुछ 
भी नहीं रहने के कारण देश-कराल-पात्रादि के साथ उनका क्रिसी प्रकार 
का सम्पर्क रह ही नहीं सकता । 

प्रशन--२३ नास्तिक किसको कहा जाता हे ! 

उत्तर-- जो श्रात्मा, परमात्मा और वेद इन तीनों में किसी को 
भा स्वीकार नहीं करता, वह नास्तिक हे । जो इन तीनों में किसी 
एक को मानता हैं, वह आस्तिकों में गएय होने योग्य हैं। इसीलिए 
ईसाई, मुसलमान, यहुदी, श्रार्य-समाजी, ब्रह्मसमाजी वे सब के सब 
आधप्तिक हैं। जो परमात्मा के नाम पर मूत्ति की पूर्जा करते हैं -- 
समभना होगा कि वे परमात्मा को नहीं मानते हैं। जो आत्मा को 
पारले।किक तृप्ति के लिए साक्षिस्वरूप आत्मा को खाद्य रूप में तिलोदक 
पिन्डादि दान करते हैं -- समझना होगा कि वे आत्मा को नहीं 
मानते और जो वेद के बदले में विभिन्न व्यक्तियों क्री कपौल कल्पित किस्सा- 
कहानियों को शास्त्र कहकर मान रहें हैं -- समझना होगा कि वे वेद 
नहीं मानते। परमात्मा, आत्मा ओर वेंद विरोधी इस श्रेणी के 
व्यक्तिगण जो सम्प्रदाययुक्त ही क्‍यों न हों --- समझना होगा कि वे 
नास्तिक हैं । 


प्रशन--२४ पुरुषोत्तम के ऊपर क्‍या प्रकृति का कोई प्रभाव॑ है? 
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यदि हे तो उस प्रभाव का फल क्‍या है ! 

उत्तर -5 पुरुषोत्तम प्रकृति के अधीन नहीं होने पर भी. प्रकृति 
लिप्ति भाव उनमें रहता है | अतः वे गुणाधीश होने पर भी विशुष्क 
विचार से गुणवर्जित नहीं हैं। उनके प्रकृतिलिप्तिभाव के फलस्वरूप 
उनमें ब्रह्म के संचर प्रतिसंचर का साह्षित्व रह जाता है. । 

प्रश्व--२५ जीवात्मा के ऊपर क्या प्रकृति का कोई प्रभाव हे? 

: उत्तर-- .पुरुषोत्तम में जिस तरह -बस्‍्त .लिसमाव - है, . उसी तरह 
वस्तु लिप्तमाव जीवात्मा में भी हें और इसीलिए वह ( जीवात्मा ) 
जीव - मानस की संचर ओर प्रतिसंचर क्रिया का अथांत्‌ कल्पनाधारा 
के साक्षिरूप में रह जाता है । 

प्रश्न--२६ पुरुषोत्तम और निगुण-्ह्म में दाशंनिक विभिन्नता 
कहां हैं ! 

उत्तर-- पुरुषोत्तम में वस्तुलिसभाव अर्थात्‌ वस्तुओं का साक्षित्व 
हे, ल्‍ किन्तु विशुष्क , विचार से. जो निगु ण ( अ्रविकल्प ) है; बह, 
सम्पूण रूप से वस्तुओं के सम्पक से मुक्त हैं । 

प्रश्न--२७ सविकल्प-समाधि अ्रनन्त सुख-दुःख की अवस्था हैं 
अथवा आनन्द की अवस्था | व 3 
उत्तर-- सभुण - ब्रह्म -का. चे त्िक बिकाश अति बृहत्‌ छोने पर 
भो अनन्त नहीं है, :कित्तु उनकी. चेंत्तिक., सम्भावना . अनन्त हे ले" 
इन्हीं विकशित और सम्भावनायुक्त दोनों. प्रकार के चित्त ल्लेकर ही 


0 
सगुण ब्रह्म का चित्त हे. ओर वह चित्त अनन्त है | विराट 
पुरुष विराट माव में ही अनन्त चित्त का साक्षी है. और इसीलिए 
वह आनन्दमय हैं। उनक्रे विकशित चित्त का विशेष सुख या विशेष 
दुःख अनन्त नहीं है-- सान्‍त है एवं वही सान्तमात्र . मुक्त पुरुष 
के चिदानन्द में विध्वत होने के कारण वह भी आनन्दमय है । 


प्रश्न--२८ जिन्होंने जगत की सृष्टि की है, वे क्या जानते 
हैं कि कब किस तरह से और किन-किन उपकरणों द्वारा इस जगत 
की सृष्टि हुई है ! 

उत्तर-- वें यह अवश्य जानते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना से 
ही देश-काल - पात्र बनते हैं और उनके चित्तवाठुसंजात उपकरणों 
द्वारा ही इस जगत्‌ की सृष्टि हुई हें। परन्तु उनकी अपनी सृष्टि 
कार्य कारण तत्वों के चाहर हे और वह निमुण भाव में ही निहित हे। 


प्रश्न--२६ ईश्वर की सत्ता जब नि यक्तिक सत्ता है तब व्यक्ति 
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विशेष के प्रति सन्तुष्ट या अमन्तुष्ट होना उनके लिए सम्भव है या 


नहीं अथवा युक्तिसंगत हे कि नहीं ? 

उत्तर-- अपनी कल्पनथारा को वे जिप तरंग में या जिम प्राकृतिक 
विधान के अनुसार चला रहे हैं , जो व्यक्ति उस विधान को मानकर 
चलते हैं अथवा उस धारा के अनुसार परमपुरुष के भाव में समाहित 
होने के लिए. एकान्तिक आग्रह लेकर अधिक वेग से उस परंमपुरुष -की 
ओर बढ़ रहे हैं , स्वाभाविक नियमानुसार उस पुरुषमाव को निर्केठेता 
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के कारण विराट पुरुष का प्रतिफलन क्रमशः अधिक से अ्रधिकतर 
मात्रा में होता रहता है । इसको यदि उनकी सनन्‍्त॒ुष्टि या कपा कहा जाय 
तो यह कहा जा सकता है। यहाँ इसका ध्यान रखना उचित है कि सभी 
जीबों के प्रति वे अपनी ज्योति समभाव से ही विच्छुरण करते जा रहे हैं। 
जिसका चित्त जितना अधिक निष्कलुष्र है, वह उस विच्छुस्ण या प्रति- 
फलन को उतना ही अ्रधिक ग्रहणु करने में सक्षम हो रहां है। उतना 
ही अ्रधिक उनकी कृपा का अनुभव करने में वह सक्षम रहता है श्रर्थात्‌ 
वे सब्र पर ही समभाव से कृपा करते हैं। जो. उनकी बात नहीं समभता , 
उनके भाव की और ताकता नहीं है, वह समभता है कि वे एकदेश- 
द्शी हैं <-वे निः्ठुर हैं--उन्होने सबों पर कृपा की है -- केवल मुझ 
पर ही कृपा नहीं की है -- केवल मुभकों ही अ्रप्रातति के अन्धकार 
में-“#अनुभूति की जड़ता में फेंक रखा है । 

प्रश्न ३० सब्चरकाल में भौतिक विकाश #ह्मदेह के वहिमुखी 
होता है या अन्तमु खी ? 

उत्तर-- ब्रह्म के बादर कुछ भी नहीं है । अतः ब्रह्मदेदह के बहिमु ख 
को बात ही श्रर्थ हीन है। तब हाँ , साक्षिभाव तथा प्रश्ञानन्द के भाव से 
चित्तभूमि के अ्भ्यन्तर में ही वह दूर से सुदूर की ओर चला जाता हे । 
यह टौक उसी प्रकार है जिप प्रकार मनुष्य एक जगह इ गर्लेड अमेरिका, 
वरुण , बारुणी जिस किसी देश की वह चिन्ता क्यों न करें , चिन्तित 
वस्तु उसकी चित्तभूमि में दो रह जायगी , उसके बाहर नहीं जायगी ै - - तेंव॑ 
हाँ , विषय की स्थूलता के अ्रनुसार वह प्रशञाभाव से क्रमश दूर हट 
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प्रश्न -- ३१ सञ्चरकाल में भूत में आम्यन्तरीण संग्राम बढ़ता है या । 
बाह्यमिक ? द 

उत्तर-- अआभ्यन्तरीण संग्राम बढ़ता है , क्योंकि वहाँ जड़ की ओर 
प्रस्तुति चल रही है। इसलिए भाव घनीभूत छोकर शक्ति में 
रूपान्तरित होता है और शक्ति घनीमूत होकर पदार्थ में परिवत्तित होती 
रहती है और पदार्थों के अणु-परमाणु क्रमशः एक ददूस रे. के निकट थ्राकर 
आशभ्यान्तरीणु संग्राम को बढ़ा देते हैं । ; 

प्रश्न ३२-- व्याप्ति. श्रौर स्थिति--काल में है या अकाल- में ? 

उत्तर -- अाप्ति श्रोर स्थिति दोनों ही काल में है। परन्तु तत्तों 





का सर्वसाक्षित्व रहने पर उनका भाव काय कारण तत्वों के बाहर चला 
जाता है। ऐसी अवस्था में उसका “ कारण ?” कालपरिधि के बाहर जाने 
के कारण उस “कारण? का अनुमान करने के लिये उस में अ्नवस्थादोष 


आर जाता है। 

प्रश्न --र३े३ जड़वाद की मनस्तात्विक त्रुटि क्या है ! 

उत्तर --मन का धर्म व्याप्ति की ओर दौड़ना है और .इस त्याप्ति / 
की प्रतिष्ठा होती है एक विशेष भाव को केन्द्र बना कर। जड़ का भाव _ 
सीमित है। अतः जड़भाव को केन्द्र बनाकर जो ज््याप्ति साधना करता है, 
अन्त में उसे हताश होना ही द्ोगा | वह आनन्द नहीं पा सकता है 
क्योंकि घन सम्पद्‌ , विषय-सम्पत्ति , भोज्य-परिधेव आदि किसी «को. ही 
अनन्त भात्र से पूर्ण तृप्ति के साथ कोई नहीं पा सकता अ्रथवा भोंगभी 
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नहीं कर सकता । केवल यही नहीं , मनुष्य जड़भाव को अपनी अ्रनन्त 
क्ष्धा का केन्द्र बनाकर कुछ अधिक दूर जाने पर दूसरों से उसका स्वार्थ- 
संप्रात दिखलाई देगा , क्योंकि ऐसी दशा में वह ग्रधिक परिमाण में धन- 
सम्पद्‌ , विषय-सम्पत्ति या भोज्य-परिवेय संग्रह करने को प्रचेश्टा में दूसरों 


को अपने अस्तित्व की रेज्ञा के लिये श्रत्यावश्यक धन-संम्पद्‌ू , विषय- 
सम्पत्ति या भोज्य परिधेय से वश्चित करना चाहेगा । जहाँ जड़ को छोड़ 


कर दूसरा कोई भाव नहीं है, वहाँ मनुष्य को अपनी इस सर्वग्रासी 
ज्षुधा से दूर रखने के लिए हर समय उसके मन पर दवाव देना होगा। 
मन के उपर किसी दबाव की मनुष्य नहीं सह सकता। श्र नह उंसे 
चाहता भीः नहीं है। जो उस पर दवाव डालते हैं, उन्हें कुछ भी 
असतक अबस्था में पाने से ये विक्षित-मानस मनुष्य विप्लव या प्रति- 
विप्लब का रास्ता ही चुन लेते हैं। किसतु जड़वाद दबाव डालकर भोंग- 
वरत्ति निर्त करने वाला पथ को एक मतत्र- पथ समभता है। इसलिए 
जड़वादी संझाज या राष्ट्र में मनुष्य हमेशा शरक्लित होकर एक दूसरे को 
संशय की दृष्टि से देखता है अथवा गुप्तंचर के ऊपर निमर रहकर दिन 
कारता है। अआरध्यात्मिक आदर्श नहीं रहने से नेतिक भूमि की दृढ़ता 
नहीं रहती |  जंइवांदी देश या समाज में जो नेतिकता देखी जाती है , 
बह असल में पारम्परिक स्वार्थ-रक्ञा के लिए एक अपवित्र समकौता छोड़ 
और कुछ नहीं है । ग्राध्यात्यिक आदर्श नहीं रहने से विश्वप्रेम -भित्तिक 
पवित्र नैतिकता उसे समाज में जग ही नहीं सकती , क्योंकि सब जीवों के । 
स्ष्टा ईश्वर जहाँ अस्वीकृत हैं , वहाँ पितसतता की अस्वीकृति में विश्व- 


5 2] 


मानव का भ्रातृत्व सग्पक असिद्ध हो जाता है | 

केवल श्राध्यात्मिक आदर्श तथा आध्यात्मिक भोगस्पृद्या ही मनुष्य को 
कल्याण के पथ पर ले जा सकती है | विश्वैकभाव तथा ब्रह्ममाव या ब्रह्मा _ 
नन्‍्द जड़ पंचभूत के समान सीमित नहीं हैं इसलिए इसको लेकर व्याप्ति 
साधना में सिद्ध होने पर दूसरे का स्वार्थ या अस्तित्व बोध कुछ भी 
विपर्यस्त नहीं होता । | 

मनुष्य को इसलिए आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देनी 
होगी अन्यथा उसका स्थायी उपकार नहीं किया जा सकता है | जब्र तक 
वह उस आदर्श को तन-मन से ग्रहण नहीं कर पाता है , तब तक उसको 
उपयुक्त शिक्षा के साथ- साथ उसके परस्व ग्रहण के लोभ को संयत करने 
के लिए सामाजिक या बाह्विक दबाव अवश्य ही देना होगा। किन्तु 
यह ध्यान में रखना होगा कि यह दबाव ही सच्च कुछ नही है एवं 
आदर्श ग्रहण करने के बाद इस दबाव का प्रयोजन भ) नहीं रह जायरा | 
जिन्हें आध्यात्मिक आदर्श में विश्वास है किन्तु दबाव देने की नीति अर्थात्‌ 
'ए१0९४०७ ( चण्डनीति ) का समर्थन जो नहीं करते हैं उनके लिए 
सफलता प्राप्त करना अ्सम्मव है , क्योंकि इस तरह के लोगों की संख्या 
खूब अधिक है जो अच्छी बातें सुनने के लिए ब्रिलकुल राजी नहीं हैं। 
उन पर सामाजिक ओर बाह्मिक दबाव देना ही होगा-। अन्यथा कब उनकी 
सदजुद्धि जगेगी , इस आशा से चुपचाप बेठ रहने से कभी भी... किसे 
समस्या का समाधान नहीं छोगा |. जड़वाद की तरह .इस्‌ सपकोरुकी 
अचरड ( 707-070)09068 -) नीति पर आधारित आध्यात्मवाद-से | भी 
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मनुष्य का कोई काम नहों होगा , यद्यपि - उनकी बातें सुनने में खूत्र सुन्दर 
ओर ऋषिजनोचित हैं , किन्तु वास्तव में उनका मूल्य एक फूटी कोड़ी भी 
नहीं. है. । 
प्रश्न -“-२४ आनुझनिक धर्म और आध्यात्मिक साधना में क्‍या 
अन्तर है ? हे 
उत्तर --आनुश्ञानिक धर्म सभी त्षेत्रों में प्रद्नत्तिमूलक हैं। बस्त॒तान्त्रिक 
जगत्‌ की भोगमुखी वृत्तियों के ऊंपर ही उनकी प्रतिष्ठा है। खाद्य-वस्त्र 
नाम-यश प्रभ्ति जागतिक वस्तुओं को पाने के लिए मनुष्य में जो आकांच्षा 
रहती है , तथा इन प्रयोजनों की पूति होने के बाद भी इन सभी वस्तुओ्रों 
को और भी अ्रधिक परिमाण में पाने की जो उग्रक्ञुधा मनुष्य में हैं, 
उरुकी पूर्ति के लिए हो मनुष्य इस आनुष्ठानिक धर्म का अनुशीलन करता 
है। धर्म व्यवसायी शोषक के मय उत्पन्न करने वाले प्रचार-से विश्रान्त 
होकर अ्रथवा अपने सम्पद्‌ को प्रचुरता दिखालने के लोभ से मनुष्य अधि- 
कतर इस प्रत्र॒त्तिमूलक धर्म साधना में रत दोता है। आनुष्ठानिक धर्म का 
अनुशीलन करना केवल प्रेय की साधना करना छोड़कर और कुछ नहीं 
है। किन्तु अहपज्ञ मनुष्य अधिकंतया सम भी नहीं पाते हैं .कि इस 
तरह के कार्य के फल से उनकी प्रेयं पूत्ति भी नहीं होगी । इससे गुरुतन्त् 
और पुरोहिततन्त्र तथा उस पापचक्र के अंशभागी अन्यान्य समाज शोषकों 
की प्रेय-यूत्ति होगी । आध्यात्मिक साधना व्यष्ठि जीवन को सर्वात्मक 
प्रगति के पथ पर ले चलने को ही साधना है। अवश्य ही यह*क्लादुना 
निव्वत्तिमूलक है, किन्तु निश्वत्त का ऋर्थ जगत्‌ को छोड़ कर भागनों: नहीं है- 
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आध्यात्मिक मनोभांव से जगत्‌ को देखना है। इसमें आडम्बर का, नाम 
यश प्राप्ति का अथवा धर्म व्यवसाय के समर्थन करने का कोई प्रथोजन 
नहीं है वरन्‌ आ्रध्यात्म साधना के साथ इन सबों दी संगति रक्षा करना हीं 
असम्भव॑ है ॥ विभिन्न मतों ( +छांट्रांणा ) में अनुशेनगत 
( छि।पश्यों580 ) भेद अत्यन्त प्रयल है ओर इसी भेद को केन्द्र 
बनाकर मध्य युग के मनुषप्य-- केवल मध्ययुग के मनुष्य ही क्‍यों , इस 
युग के मनुष्य भी रक्त की नदी वहाने “में हिचकिचाते नहीं हैं । 
किग्तु आध्यात्म साधना के क्षेत्र में देश, जाति, भाषा , मत ( 7807) 
आदि आनुष्ठानिक भेदों का कोई अस्तित्व ही. नहीं. रहता। यहाँ सभी 
मनुष्यों का ही एक धर्म और यही- सचमुच धर्म-पद्वाच्य है| . मत धर्म 
नहीं है , मत कई आनुझआनिक -क्रिया -कलापों का समश्ि-मात्र है । 
प्रश्न-++ २४५ महत्‌ आदर्श का प्रचार किस: तरह अधिक होता है ? 
पर-मत खण्डन ओर पर निन्दा मे अरथवाःरतनात्मक कार्य द्वारा ? 
उत्तर+-स्चनात्मक कार्यक्रम ही आदर्श प्रचार का अधिक सहायक होता है। 
पर-निन्दा ओर पर-मत खण्डन करने से एक आपात: जय-का सुख मिल 
सकता है, परन्तु इससे तो मनुष्य को संचमुच कोई लाभ नहीं होता | 
वरन्‌ निन्दक मन निन्दित वस्तु में संबंदा लिप्त रहने से स्वयं भी क्रमशः 
तंदभावापन्न हो जाता हे अ्र्थात्‌ बह स्वयं भी निन्दित- वस्तु: का सारूप्य 
लाम करता है | 383: 
प्रश्न---२६ जो जटा रखते हैं, गेरुआ बंस्त्र पहन कर >संन्योजी 
का रूप घारण करते हैं, वे क्‍या किसी विशेष मानसिक ज्यावि से अच्त हैं ? 


[जाता 
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उत्तर -+ हाँ , यह बात खुनने में खराब लगते हुए भी कट-सत्य है। 
वास्तव जगत के सम्बन्ध में हताश होकर या भय का भाव उग्र हो जाने 
पर लोगों के मन में इस प्रकार की पलायनी व्ृत्ति घर कर जांती है | कोई 
शोक नहीं सह रुकने के कारए , कोई कज बढ़ जाने . के कारण, कोई 
परीक्षा में असफ़ल होकर ; कोई पारिवारिक अ्रशान्ति से - ऊन्चकर संसार को 
ही. मिथ्या कटकर एक प्रकार की तृप्ति पाता है तथां- साोलारिक  दावित्व 
से छुटकारा पाने के लिए सन्न्‍्यात लेता है --हिमालव- में जाकर - घर 
बताता है |. वह यह नहीं विचारता है किहिमालय॑ भी तो इसी - संसार 
के बीच है ओर वहाँ जाने पर यदि वस्त्रों की चिन्ता मे भीःरहे किन्तु अन्न 
की चिन्ता तो रहेगी हो । वह अन्न भी तो | इसी मिथ्या जगत्‌ के 
अरण्यों के वृक्षों से , लता-गुल्मों से ग्रथवा इसी मिथ्याः जंगत्‌ के तथा- 
कथित मोध्बद्ध ( सन्‍्न्‍्यात्तियों को भाषा में ) ग़हस्थों के दरब्राजे- से-माघुकरी 
द्वारा संगहित होता है | 

चोर पुलिस के भय से अथवा कामचोर श्रथोंपाजन. के मतलब से 


समन्‍यासी वनता है। यह अवश्य ही एक अ्रलग बात है , क्‍योंकि इस 
क्षेत्र में वह संपार को मिथ्या या माया कहकर इसकी उपेक्षा नहीं करता 
वरन्‌ अपनी व्यष्टि स्वार्थ-सेद्धि के लिए जनसाधारण के समीप जगत्‌ के 
मिथ्यात्व के सम्बन्ध में बड़ी - बड़ी बातें कहता है ? जिससे लोग संसार की 
नश्वरता जानकर अपने कष्टाजित अन्न-वस््र ओर अर्थ को ऐसे अभिनेता 
साधुओं की सेवा में नियोजित करने को उत्साहित होते हैं। | ॥2:2 
अवश्य ही जिन देशों में आत्त त्राणु में ज्नताधास्ण अ्रथवा राष्ट्र 


की ॥ 


यथोचित भाव से ब्रतों नहीं हैं, उन देशों में सामयिक भाव से जन-कल्याण- 
ब्रती सन्‍्यासी सम्प्रदाय को आ्रावश्यकता है। इन लोगों को वेशधारी व्यव- 
सायी सनन्‍्नन्‍्यासियों के प्राय में लाना अनुचित काम होगा । 

प्रश्त “7-३७ सर्व-धम-समन्वेय किस हद तक सम्मव है ? 

उत्तर--आनन्‍्द की खोज करना ही जीत्र मात्र का धर्म है श्रतः 
विश्व-मानव का धर्म एंक ही है--अनेक नहीं। इसीलिए स्व-घर्म- 
समन्त्रय का प्रश्न ही नदीं उठ संकता । थधापातदृष्टि से विभिन्न धर्म 
सम्प्रदायों के बीच जो अनुडनगत भेद रहते हैं, वे अनुश्ानगत ही भेद 
ह्रैं--धर्मीय भेद नहीं । जहाँ पर अनुडन ही सब कुछ है, आनन्द प्रांपि 
की प्रचेश्ा मौण अथवा अस्वीकृत है , वहाँ पर और जो कुछ भी हो , 
घरमंभाव नहीं हैं | 

प्रश्न--३८ जातिभेद क्‍या बिलकुल मूल्यहीन है ? 

उत्तर--नहीं , संसार में कोई वस्तु मूल्यरहित नहीं है । 
अनग्रसर विज्ञान के युग में जब शिल्पमात्र ही कुटीर-शिल्प था , 
उप्त समय परिवार विशेत्र पीड़ी दर पीढ़ी एक ही जीविका में 


लगा रहता था । उसक्रे फलस्वरूप पुत्र -पोत्र परस्पर एक द्वी शिल्प लेकर 


बहुत दिनों तक उसका अनुशीलन करते थे तथा गवेषणा करने के कारण 
ही उन्होंने शिल्प में उत्कर्ष प्राप्त किया था । अतः ब्ृत्तिगत भाव से 
परिवार - विशेष को चिन्हित कर देना उस युग में कुछ बुरा नहीं.था । 


किन्तु आज युग ने पलटा खाया है। शिल्प आज परिवारुते भाव जे 
संरक्षित नहीं है । यन्त्रशिल्प के व्यापक .बिस्तार से उसको रखना. भी 








॥ ४३४ ० 
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सम्भव नहीं है । इसीलिए शिल्पगत जातिबिभागें म), 
बिलकुल श्रर्थहीन है। उसके अलावे उस युग में अ्रथात्‌ जिस युग में 
शिल्प-गत जाति त्रिभांग की आवश्यकता थी , उस समय भी उच्च-नीच 
जाति-भेद का -कोई प्रयोजन नहीं था | 

प्रश्न--३६ जीवन में रचनात्मक काम बड़ी बात है या ब्रह्म-साधना ? 

उत्तर--जीवनधारण का एकमात्र उद्द श्य ही है ब्रह्मसाधना । स्नान, 
आदर एवं निद्रा की तरद रचनात्मक काम्र या दूसरे सेवामूलंक काम इसी 
ब्रह्मसाधना के ही अंग-मांत्र हैं । इसीलिए इन सबसे बढ़कर ब्रह्मसाधक 
दी श्रेष्ठ हैं। ः ः 

प्रश्न---४० समाज जीवन के लिए सभी देशों में संवंकाल में समाज 
की सभी शाखाश्रों के लिए क्या एक विशेष श्र्थनेतिक मतवाद को चरम 
मानकर ग्रहण किया जा सकता है ? 
.._. उत्तर--नहीं; मनुष्य के सर्वात्मक विकाश की बातें सोचकर तथा देश 
काल-पात्र से संगति रखकर सामाजिक आदर्श तंथां व्यवस्थाएँ. बनानी 
होंगी |. एक विशेष देश , काल या पात्र के सामने जो खूब उपयोगी है 


वढी परिवत्तित देश - काल या पात्र के लिए बिलकुल मूल्यहीन भी हों - 


सकता है। 


समाज एक गतिशील सत्ता है, वह स्थितिशील नहीं है | इसीलिर विशेष - 
देश-काल-पात्र के साथ सम्बन्ध रखकर जो एक आदर्श बना था अ्रथवा जो __ 
एक दिन सचमुच कल्याणकारंक कह कर णहीत हुआ था, समाज की अग्र- 
गति के साथ उसके देशिक , कालिक तथा पात्रिक परिवेश के परिवत्त न के...... 
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साथ-साथ बहुत पीछे पड़ जाता है । वह नीति प्रागेतिहासिक नीतिरूप 
में दूर ग्रतीत के अन्धकार में खो जाती है । साक्संबादी कहो 
अथवा श्रन्य कोई भी समाज्श्राश्रयी , अर्थ-नेतिक मतवाद कहो , 
किसी को श्रश्नान्त रूप से अ्रधिक दिनों तक पकड़ कर रखा नहीं जा 
सकता , क्योंकि सामाजिक या अर्थनेतिक नीति एक विशेष देश-काल-पात्र 
में ही सर्वोच्च मूल्य वहन करती है तथा उसी विशेष देशिक-करालिक-पात्रिक 
आवेश्नी में उसकी प्रयोग-भौमिक-सार्थकता देखकर या समक कर श्रश्ञानी 
लोग समभते हैं. कि यह चिर्काल तक रहेगी--यह नीति मानो बिलकुल 
अश्नान्त है । 

प्रश्न--४१ मानव संम्यता तथा मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा करने के 
लिए; आनन्दमार्ग को छोड़कर अन्य कोई पन्‍्थ नहीं है , क्‍यों ! 

उत्तर--एकताबद्ध मानवगोड़ी सभ्यता बना लेती हैं ॥  मिलित भाव 
से बचने- का प्रयास ही उसे बचा कर रखता है। किन्ठु समाज एक गति- 
'शील्न सत्ता है-। इसीलिए यह जो बचना है--न्यह एक चलमानता के सिंवा 
और कुछ भी नहीं है । जहाँ एक विशेष आदर्श लेकर , एक ही पथ पर, 
एक दल मनुष्य सब के सुख-दुःख में समभागी होकर - सबको एक साथ 
चलने का आह्वान करते हुए, एक साथ चल रहे हैं उन्हीं लोगों का चलना 
साथक है;। . वे ही मृत्युक्षयी बनते हैं। 

इस देश-काल-पात्रगत भाव से द्वत परिवत्त नशील जगत्‌ में कोई विशेष 
आर्थिक या राजनेतिक.अ्रथवा 'रेलिजनगत मतवाद? स्थायी-भाव से 7किसी 
का लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि: उनका जन्म विशेष देश-काल्न-पात्र में 


॥6 /॥९५ 
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होता है और उनका ध्वंस भी विशेष देश-काल-पांत्र में होता है । एकमात्र 
पारमार्थिक सत्ता जो देशातीत , कालातीत और पात्रातीत है, उसी को 
जीवन के लक्ष्य रूप में ग्रहण करने से और उसी चलने के पथ का छुन्द्‌ 
समझ कर जगत की प्रत्नत्तिमूलक कार्यावली का परिचालन करके ही मनुष्य 
सब काल के लिए कस्याण प्राप्त कर सकता है | आननन्‍्दमार्ग उसी 
कल्याण का हो पथ हैं और इसीलिए सम्यंता तथा अस्तित्व को बचाने के 
लिए आनन्दमार्ग को छोड़कर अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं। बहिरक्षिक 
तथा अनुष्ानमूलक (!7609/3#0) धर्मसमूह जिसंको असल में धर्म नहीं 
कहकर मत ( 78॥2707 ) कहना ही श्रधिक तक॑ सक्षत हैं, यह युगनयुग 
में, देश-देश में , पात्र पात्र में बंदलतां रहतों है। स्वंजातीय , विजातीय 
और स्वंगत भेंद रहने के कारण और दश-बीस श्रापेक्षिक तत्वों को तरह 
'रेलिजनः नें भी अनेक अ्रनर्थ , रक्तपात॑ तथा पैशाचिकता की सृष्टि कर 
मनुष्य जांति के श्रक्याणं को ही आमंत्रित किया है। इसीलिए रेलिजन 
मेनुष्य को शान्ति नहीं दें सकता । 

प्रश्न--४२ मन का रोग एंवं मस्तिष्क का रोग क्‍या एक ही 
चीज है ? । 

उत्तर--नहीं , स्थूल मस्तिष्क सूक्म-वस्तुमन को कारंणमात्र है। 
मस्तिष्क उसके विशेष-विशेष अंश की विशेष-विशेष योग्यता की सहायता 
से मन के विशेष-विशेष भाव को रूप देता है , व्यक्त करता है $ कल्पना 
को तरड्रायित कर देता है। मस्तिष्क के ये विभिन्न अंश या. कीशंसमूद 
पाबमौतिक उपादानों से निर्मित हैं इसीलिए. स्थूल भौतिक कारण से. 


[कद] 


(77%86979/ 0७८8७ ) कोई सेल ( ०७! ) पूर्णमाव या आंशिक भाव , 
साम्यिक भाव या स्थायी भाव से विक्ृत हो जा सकता है। वह कोश 
सुख्य अ्रवध्या में मन के जिन तरद के भावों को वहन करता था , कोश 
की विकृति होने से उन भावों की र्कृर्ति नहीं हो सकती है। इस 
अवस्था को मस्तिष्क का रोग कहा जा सकता है। उम्र मानसिक स्पन्दन 
सहन नहीं करने के कारण कभी-कभी कोशों की विक्रति हो जाती है. । 
ऐसी दशा में भी उनको मस्तिष्क का रोग ही कहेंगे । 
किन्तु जहाँ मानसिक श्रर्थात्‌ चैंत्तिक त्रुटि-विच्युति के फलरूप कारण- 
रूपी मस्तिष्क को भावरूपी खुराक नहीं मिल॒ती , वहाँ मस्तिष्क स्वस्थ 
रहने पर भी सचमुच स्वाभाविक भाव से कल्पना या. स्मरण कार्य नहीं 
कर सकता है। इस प्रकार की अवस्था को मन का रोग कहा जायगा | 
किसी विशेष व्यक्ति को देखकर क्र दू हो जाना , किसो विशेष व्यक्ति के 
प्रति अस्वाम्रविक्र भाव से अनुरक्त हो जाना , किसी विशेष विषय 
को अधिक चिन्ता करना या विशेष समय के लिये विशेष घटना - को 
एकबारगी भूल जाना--ग्रे समस्त ही मानसिक व्याधि हैं । स्मृति का 
आधार भी मस्तिष्क नहीं है, मन है। इसीलिए स्मृति शक्ति का 
अभाव मूलतः मन की ही त्याधि है। मश्तिष्क की दुर्बलता के कारण 
अनेक सुस्थ-मानस व्यक्ति भी यथायथ माव से स्मस्णु नहीं कर पाते हैं । 
यह दोष मन का नहीं , मस्तिष्क का है । ह 
प्रश्न-- ४३ स्मृति का श्र।धार क्या है ! 45] है 
उत्तर-- अ्रनुभूत विषय के असम्प्रमोष का नाम रिम्रति है (अनुभूत- 


गीणातओं . 


५ 
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विषया सम्प्रमोषष्मृतिः ) श्रर्थात्‌ चित्त ने जिस वस्तु को एकबार अनुभव 
किया है और स्नायु तन्‍्तु से तदनुकूल तरद्ग बह चुकों है तथा चित्तभूमि 
में उसका बीज जम चुका है, उस बीज के स्फुरण की सम्भावना को 
स्नायुकोष में तदनुकूल तरज्ग फिर से उत्पादन के कार्य में लगाकर चित्त- 
भूमि को उसी भात्र में भावित करने का नाम हीं है स्मृति। अतः स्मृति 


का आधार मस्तिष्क नहीं है , चित्त है। सद्र-सद्य अनुभूते विषयों 


का तरक्क समूह स्नायुकोश पर भी कुछ दिनों के लिए अपनी छाप रख 
देता है और बाद में क्रमशः श्रस्पष्ट हो जाता है। इसलिए सद्यान॒भूत्‌ 


विषय -समूह को फिर से चित्त में जगा देना सहज भी हो जाता है। ग्रत 
अनेक व्यक्ति ऐसा संत बेठते ; 7 के शायद सुक्ृतिमात्र ही स्नायुकोश 
पर रेखाकार में निबद्ध होकर रहती । प्रत्येक चिन्ता यदि स्नायुकोश_ 
से रेखायित होकर रहती तन मनुष्य के मस्तिष्क को इतना बृहत्‌ भनना 
पड़ता कि इस बृद्वत्‌ः प्रथ्वी में उसको स्थान देना सम्भव नहीं होता | तव 
हाँ , जिनकी चिन्ताधारा बहुशाखा-विशिष्ट है , उपयुक्त तरक्ग उत्पादन के 
लिए. उनके मस्तिष्क की आकृति. जटिल प्रकार की ओर बृहृदांकार हो 
जाती है। 


प्रश्न ““-४४--# भुत का अस्तित्व क्यां सचमुच है ? 





#यूत शब्द अतीत अथवा सृद्ट के अर्थ में व्यवहार किया जाता हे । 
अतः : संस्कृत में प्रेत ( ७0085 ) के लिये यहाँ “ मुत ? शब्द व्यवहार” 
किया गया है । 8:: 70/& 


हि १) 


उत्तर -- विशेष-विशेष जिन अद्भुत आकृतियों को हम भुत . कहते 
हैं, वे अधिकांश क्षेत्रों में ही कल्पना-सुष्ट हैं। मनुष्य ने मन में जम 
तरह को कल्पना कर रखी है दुर्बल मुद्दूर्त' में मन का. स्थूल्न स्तर-समूह 
काम बन्द कर देने के फलध्वरूप. वे कल्यित वस्तुएँ सत्य प्रतीत होती हैं. 
स्वप्न देखते समय काममयकरोश के निष्क्रिय रहने से मनोमयकोश की. 
तरब्न-सज्जात वस्तुरँँ जिस तरह सत्य प्रतीत होती हैं. ( नींद टूटने के बाद 
जिसको हम: स्वप्न की.संज्ञा देते हैं ) ठीक उसी प्रंकार अत्यन्त भयः से | 
मूढ़ता या जड़ता के कारण अ्रथवा अतिक्रोध या अन्य क्रिसो रिपु तंश 
पाश के अत्यधिक प्रेभांव के फल-स्वरूप काममय कोश सामयिक भाव से 
ऊध्बंतर कोश- में समाहित: हो जाने पर कल्पना स॒ष्ट वस्तु ही दृष्ट सत्य वात 
प्रतीत होती है |: ठीक इसी कारण से मनुष्य विश्िन्नः देब् देवियों को 
भी देख पाते हैं। असल- में मनस्तात्विक विचार से भ्रुत देखना और 
देव-देवी देखना एक ही चीज है दोनों का ही वास्तव में कोई अध्तित्व 
नहीं है । । 

दूसरे के द्वारा आविष्ट ( क्‍त9970#580 ) होकर मनुष्य अनेकतया 
उसके निद॒शानुसार चिन्ता करना आ्आारम्म कर देता है। उस समय काम 
मयकोश को सुप्ति'्के कारण उसी कल्पित वस्तु को वह सत्य समझ लेता है 
एवं इसी तरह भुत , देव-देवी या मृत आत्मीय को दुबंल मन के मनुष्य 
विशेषतया स्त्री.और बच्चे देख लेते हैं। इन दोनों: प्रकार के ॥भुतः या 
या. देवी-देबी . दर्शन. वास्तव. में धनात्मक : दृष्टिआन्ति ( ॥00झ808 
प्रश]च्॒क्ष॑छ#ं 00 87० या 0प्र७/ अथोत्‌ स्वगत्‌ या. परक्ृत ) दी 


य 
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इन्हीं के ठीक विपरीत चिन्ता करने से ग्रथवा विपरीत भाव से आविष्ट 
होने से जो वस्तु है उसी को “ नहीं है ? प्रतीत होता है।। इसको 
ऋणाव्मक दृश्टि-श्रांति ( ९२७४४९ ॥9प07900॥- 8&ए60 यी 
000९४, भ्र्थात्‌ स्वगत्‌ या परक्ृत ) कहते हैं | इससे यह बात 
ग्त्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि जो गला फाड़ कर चिल्ताते हैं कि हमने भ्रुत 
देखा है , उनका ऐसा कहना गलत नहीं है । दृष्टि: श्रान्ति के; कारण 
उन्होंने जो देखा है श्रथवा जिसको “नहीं है?” समझ लिया है , उसे सत्य - 
सम्रभकर. ही वे इस तरह की बातें किया करते हैं... 

किसी शक्तिशाली पुरुष का मानस धातु विदेही आत्मा-को उसके 
संस्कारानुसार देह निर्मित कर इस तरद्द का प्रेत बना-भी सकता-है | किन्तु 
इस तरह उक्त तथाकथित प्रेत का श्रस्तित्व उसी पुरुष विशेष की-छच्छा के 
ऊपर ही निर्भर करता है । लौकिक भाषा में जिरे भ्ुत कद्दा:जाता हैं. - 
इस प्रकार के प्रेत को साधारणतः उस .मुत-का पययिभुक्त ) नहीं 'किया जा: 
सकता है | अपना मानस धातु देकर श्रात्मा को देह -दान॑ करना एक 
अत्यन्त दुरूद्द कार्य है एवं सत्‌ और शक्तिशाली पुरुष कभी भी किसी 
को भुत दिखलाने के- उद्देश्य से .इस -- तरह -का काम त्रिलकुल्ल हो 
नहीं कर सकते | ः ] 

जो विचार क़रते हैं कि प्रेतात्मा रुमय-समय : पर: वैत्तिःपरित्ेसति के 
लिए या भाव प्रकाश के लिए. अपने म्ननसन्धातु .(९८०का४&0 ) की 
सहायता. से सामयिक भाव से-रूप परिअृह- करता-हैः- उनको इसे (तरह की-. 
धारणा भूल है । असल में भुत अपने ही मनुष्य के मनिस-घावु 


पे 


( ९०८०.।४४7 ) से उत्पन्न होता है .और इसीलिए मत का कोई 
स्वतंत्र आत्मा (विदेही आत्मा ) नहीं है। जिस द्रश मनुष्य के 
मानस-धातु से उसकी सृष्टि हुई है उसी का आत्मा उसका (भरत का) 


साक्षी है। 
प्रश्न---४५ भुत , देव , देवी - का भरना क्‍या है ! 


उत्तर-भरना भी झ्ुत या देव-देवी को देखने की ही तरह है। 
तब अन्तर यह हैं कि इससे मनुष्य स्वगत भाव से आविष्ट होकर 
अपने कल्पित विषय के साथ व्यष्टि बोध को एक कर बैठता है एवं 
उसके फलस्वरूप वह अपने को ही भुत प्रेत या देव-देवी मान लेता है 
और अपने संस्कारानुयायी ग्राचरण करने लगता है। चिन्तित वस्पुओं 
के अन्द्र शान का भाव या शक्ति कां परिमाप कुछ अ्रधिक है ,--इस 
तरह की धारणा या संस्कार पहले रहने से उस आविश्ट ग्रवस्था में वह 
कुछ-कुछ अस्वाभाविक काम भी करता है। स्नायु-तन्तु को स्वाभाविक 
अवस्था में लाने की प्रक्रिया जव॑ अनुखत होती है, ( भ्ुत उतारने 
वाले या डाक्टर लोग येंही काम करते हैं । इन दोनों में अन्तर यह है 
कि डाक्टर लोग जो काम सरल भांत्र से करते हैं वही भुत उतारने 
वाले भ्रुत के नाम पर तथाकथित मन्त्रशक्ति की बातें सुनाकर लोगों 
के मन में अन्धविश्वास पेंदा करते हैं ) उस समय धीरे-धीरे यह 
भुत या देवी का प्रभाव भी हट जाता है। इस अंस्वामाविक 
अवस्था में दिये. हुये वचन के पालन के लिए रौगी को: मनेःशाक्त 


गाॉ।णावा 


[5 ३३ ०] 

प्रेड़ की डाल तोड़ - कर या छुत की का्नित. तोड़ने ... के- समान कुछ 
_कठिन-कर्म भी कर बैठती है-। - वास्तव: में... ये. सारे काम मानस-घातु 
( 6०५०.४थ7 ) की एकाग्रता-प्राप्त शक्ति -की .. सद्यायता . से संस्ाधित 
होते हैं। लोग सममते हैं कि रोगी के छोड़ते .खमय,,-शायद्‌ भुत दी पेड़ 
की डाल तोड़कर चला गया है।. इसः भरने की अवस्था में 
काममयकोश और मनोमयकोंश के प्रत्ययमूलक कर्म की शक्ति स्तम्मित 
अवस्था में रहती है। ' 

प्रेश्न---४६ देव-देवी के पाप धरना देंकर औष॑ध पा जाना क्यों हैं ! 


उत्तर- यह संबज्ञ कारण-मन का खेल है] मनुष्य जो उद्देश्य 
लेकर निष्ठा तथा एकांग्रता के साथ काम करता हैं उसको चित्त भी क्रमशः 
तदाकार प्राप्त करता है।  काममंयकीश और मनोमयकोश थ्रांशिक माव से 
समाहित हो जानें के कारण धरना देने के समय कारंण-मंन से उद्मूत 
ज्ञानज स्वप्न की तरद एक विशेष स्वप्नावेस्था आती हैं और उसी अवस्था 
में सर्वश कारशण-मंम से स्वप्न या भाव की विभोरता में वह औपषधे या 
जांतव्य प्रश्न का उत्तर पो जाता है | चं,कि पहले से हो उसका संस्कार 
रह जाता हैं कि श्रमुक देवता हमें इंस रोग की औषध देंगे या इस प्रश्ने 
का उत्तर देंगे , औषध और यश्नोत्तर पाने के समय वे देखते हैं कि 
उसी देवता के माच्यम में हो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई ।. वस्तुतः भ्रुत 
देखने की हीं तरह देवता दर्शन भी सम्ूर्ण भाव से एक मानसिक झापार- 
“आज-हैं। किये अयकि को किसी देव-देंवी की महिमा के सम्बन्ध हमें दो 
चार बातें सुनाने के बाद देखा जाता हैं कि उस देवता के समीप घरनों 


[बे 5] 


देकर प्रयोजन के अनुसार आषध या उत्तर उन्हें मिल रहा है।!. 
इसमें जाग्रत देवता या अ्रजाग्रत देवता का कोई प्रश्न ही नहीं है , कारण 
असली वस्तु के साथ देवता का कोई सम्बन्ध ही नहीं है , यह संश्यूर्ण एक 
मानसिक विषय हैं और मानसिक एकाग्रता के ऊपर ही ऑषध या उत्तर 
की यथार्थ सम्भावना निर्मर करती है। 

प्रश्न---४७ भुत भाइ़ने वाले जो भुत उतारते हैं , वह क्या है !? 

उत्तर--भुत पकड़ना मूढ़ अ्रथवा भीत अवस्था में  एकाग्र स्व से 
कल्पित भुत-की चिन्ता करने के फलस्वरूप बाह्म-ज्ञान लुप्त दो जाने का ही 
परिणाम है। -इस अवस्था में कल्पित वस्तु के साथ. (अर्थात्‌ भुत के साथ) 
उक्त कल्पनाकारी का एकांत्म बोध आ जाता है | क्राममयकोश ; निष्क्रिय 
हो जाता है। मनीमयकोश भी प्रत्ययमूलक कार्य में अक्तम हो जाता है -। 
भुत उतारने वाले इसी समय मनोमय तथा काममयकोश को -दुजास जगाने 
के लिए, विभिन्न तरह की प्रक्रियाश्रों का रुहारा लेते हैं । विभिन्न वस्टुओं 
को सुघ्रा कर , प्रहार. कर और स्नायुपुज्ञ को चंगा करने (३6४६७080) 
की अनेक प्रकार की पद्धतियों का अवलम्बन करते हैं--क्योंकि- वे-जानते है. 
कि रनायुपुज्ञ टोक तरह से स्वस्थ हो जाने पर मन भी स्वाभाविक- तरू 
काम करना आरम्भ कर देता है ओर-भुत का आवेश भी दूर हो जाता 
है। अ्र्थोपार्जन के लिए-तथा अपना गुरूत्व बढ़ाने के लिए. वे रोगी की 
शारीरिक और मानसिक अवस्था समझ कर तथा सेगी के सन्बतिष्रियों की 
मानसिक और आर्थिक अवस्था समझ कर ये विभिन्न-तरह के 'अुंत व + 
परी , चुड़ल , पिशाच , जिन, ब्रह्म-पिशाच्च आदि की कह्यनिय 


दातित सुनात बॉण्ाओं 
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का 


रहते हैं । लोगों के मन. में सुत के सम्बन्ध में विश्वास पैदा करने के 
लिए , वे देशीभाज़ा में श्राहिस्ते-आहिस्तें सन्‍्त्र उच्चारण भी करते हैं । 
वुस्तुतः मन्त्र के ज्ञोर-से भुत नहीं उतरता , भुत उतरता है स्नायुपुक्ष को 
स्वाभाविक -अब्स्था में लौटने की प्रक्रियाओं की सहायता, से |... साथा- 
रणुतः देखा जाता है कि जो अतिरिक्त चिन्ता करते हैं किल्तु मेंह से कम 
बोलते हैं जो अत्यन्त डरपोक हैं या जिनका मन दुर्बल है, जो अनादर 
या अत्याचार से मन ही मन गुमसुप्त रहते हैं , विशेषतया स्त्री या अ्रपरास- 
यौवन्न॒ पुरुष में ही खुत पकड़ने का रोग अ्रविक. होता. है |... विभिन्न प्रकार 
की. स्त्री-व्याधि और किसी-किसी क्षेत्र में पुरुष व्याधि के. परिणाम स्वरूप 
जो. हिस्ट्रिया दिखलाई देती है वद रोग भी इसी भ्रुत का ही श्बगोत्रीय हे 
और दोनों की चिक्रित्सापद्धति भी एक ही तर की- है । 
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